चारू, चारू, बाल आप ार बा 4 मान आप आप गा छाले छाले अपरा रे बाल बाल आप लाल ने 1
जिज्ञासु अपने मन से कहता है अरे मन मान अपमान इन दोनों को छोड़ दे नाइनटी नाइन
परसेंट लोग आप लोगों में से पढ़े लिखे है लेकिन नोट करने वाले बहुत कम हैं आप लोग
ये समझते हैं कि हम समझ गए यह बिल्कुल ठीक है आपका भी कमाल है समझाने वाले का भी
कमाल है लेकिन तत्तुमस्मरणआथ भेटी कोई भी ज्ञान सदा स्थिर नहीं रहता क्योंकि उस पर
अनेक प्रकार के ज्ञानों के आवरण आते रहते हैं इसलिए अगर नोट रहे और कभी कभी छुट्टी
उट्टी में पन्ने पलट लो तो सबका लाभ हो संक्षेप में भी अगर प्वाइंट्स नोट करते चलो
तो लाभ होगा यह बड़ी लापरवाही है हाँ कोमल मान अपमान छोड़ दे देखिये ईश्वर भक्ति से
ईश्वर प्राप्ति होती है इस विषय में तो कोई 2 राय नहीं कोई झगड़ा नहीं कोई शास्त्र
न वेद से लेकर रामायण तक समस्त, आप्त, ग्रंथ, समस्त, दार्शनिक, सिद्धांत ईश्वर
भक्ति के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति बताते हैं और ईश्वर भक्ति में जो सबसे प्रमुख
बात है वो है दीनता सबसे प्रमुख दौरान महाप्रभु ने अपने अष्टपति में सबसे पहले लोग
यही बनाया त्रिना दबसुनीचेनतरोरपि सहिस मु ना लि ना मान देना कर तलीय सदाहरी जिन
लोगों को युषवरभक्ति करनी है उनको यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए क्या बात तृण से
बढ़कर दीन भाव पेड़ से बढ़कर सहिसनुभाव सब को मार देने का भाव स्वयं मान न चाहने का
भाव 14 बातें और चारों बातों का 1 ही अभिप्राय है दीनता आश्चर्य है यदि हम विचार
करें अपने ऊपर तो विचार करते करते 1 ऐसा अवसर भी आ सकता है कि हम 0 वस्था में
पहुँच जाए क्या विचार करें हमारी स्थिति क्या है हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उनकी
क्या स्थिति है क्या क्या दर्जा है रूप गुण बल बुद्धि शक्ति कोई भी चीज जितनी भी
शक्तियां मनुष्य के अंदर हैं जीवात्मा में है उन समस्त शक्तियों पर यदि हम विचार
करें कि हमारी पर्सनल शक्तियों का कितना बड़ा स्वरुप है तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे
हम स्वयं की कहीं गिनती ही नहीं जैसे माया के क्षेत्र में रूप की अंतिम सीमा
कामदेव आश्वन की अंतिम सीमा इंद्र घन की अंतिम सीमा कुबेर प्रताप की अंतिम सीमा
सूर्य सम्मान की अंतिम सीमा गणेश बुद्धि की अंतिम सीमा बृहस्पति तो ये जो अंतिम
सीमा वाले लोग हैं ये भी ससीम है जो मैं गिना रहा हूँ ये सही और जब उनके सामने हम
अपने को खड़ा करें तुम लोग हँसे कहाँ काम देव कहाँ तुम कहाँ बृहस्पति कहा तुम कहा
कुबेर कहाँ तुम माँ तुस तृभुवन कला जैसे कोई कुम्हार घड़े का बनाने वाला ब्रह्मा को
चैलेंज करें कि ब्रह्मा जी तुम भी 84 लाख प्रकार के शरीर बनाते हो हम भी अनेक
प्रकार के आकार के भंड बनाते हैं बर्तन बनाते है तो तुम विधाता हो तो हम भी विधाता
है तुम जरा बड़े विधाता हो हम छोटे विधाता है तो लोग हँसेंगे न कुंभकार अपने विधा,
ता के कंपिटिशन में खड़ा कर रहा है ऐसी ही दयनीय अवस्था हमारी है अपने गुणों के
विचार के पश्चात आपको ज्ञात हो जाएगा वास्तविकता ये है कि हम ईश्वर की ओर अनाध काल
से अब तक जो नहीं चल सके, उसका 1 ही रीजन है अहंकार ये दीनता का विरोधी पदार्थ है
अहंकार बस 1 ही बात जितना गीता का कर्मयोग है इसी अहंकार को मिटा देने के लिए ही
है जितना भी शास्त्र वेद का सिद्धांत है इसी अहंकार को मिटा देने के लिए ही है तो
ये अहंकार जो हमारे भीतर है यह माया का पुत्र है बहुत बलवान है ठीक है किंतु 1
विवेक से सोचा जाए कि 1 ही बात है कोई कमाल की बात नहीं स्वाभाविक बात क्या बात हम
ईश्वर के दास हैं हम श्याम सुंदर के दास हैं श्याम सुंदर हमारे स्वामी ये बात समझ
में आई है तो यदि श्याम सुंदर के हम 10 है श्याम सुन्दर हमारे स्वामी है सखा है
प्राणवल्लभ है कुछ भी कह 2 तो आप अपने स्वामी से सखा से पुत्र से प्रियतम से अपने
सर्वस्व से मिले क्वश्चन आप श्याम सुंदर से मिले नहीं तो यदि श्याम सुन्दर से नहीं
मिले तो फिर आपके ऊपर माया हावी होगी प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिये यदि कोई चीज
श्याम सुन्दर से नहीं मिला तो उस पर माया का अधिपत होगा अवश्य होगा डंके जो पर
होगा चैलेंज के साथ होगा और जब माया का अधिपत्य होगा तो समस्त दोष उस जीव में सदा
रहेंगे अकाट दोष मा मोहम्मद बात सर्दी रिशाद जीतने भी मालस दोष है ये सब के सब सदा
रहेंगे 1 भी दोष समाप्त नहीं हो सका अब सब दोष 1 साथ बाहर तो प्रकट नहीं होते
आवश्यकता अनुसार बाहर दोष या 2 प्रकट हुआ करते हैं जैसे महापुरुष में समस्त भाव
होते हैं समय समय पर वे भाव प्रकट होते हैं ऐसे मायाधीन जीव में भी जो दोष होते
हैं वो समय समय पर प्रकट होते है आप लोगो को इस समय कोई थर्ड परसन आकर देखे जो न
ईश्वर का भक्त हो न माया का दास हो ऐसा कैसे संभव है अरे मान लो कोई हो ऐसा और आप
लोगो को देखे यही तो कहेगा इन लोगों में न कम दिखाई पड़ता है न क्रोध न लोग न मोह
न इर्ष्या न देश न पाखंड भीतर ही भीतर कैसे वाला सब स्पीच सुन रहे है ध्यान से
किसी को नहीं है कोई और सोचे किसका लोग करें किसकी विशा करें किसने देश करें तो सब
का मन स्पीक में लगा लेकिन दोष हैं सब सभी दोष है साथ में बैठा हुआ व्यक्ति अगल
बगल लगा 2 लेडी बैठी हैं किसी की कुहनी लग गई भूल कोई कीर्तन करते करते जरा सा
किसी को भाव आ गया कुछ करती की मेरे आंसू नहीं आ रहे हैं इसके आ रहे हैं मुझे
दिपका है ये सोचने का समय तो दोष सब हैं तो समय समय पर वो अपना विराट रूप धारण
करते हैं तब वो दूसरा व्यक्ति देख देखता है हाँ हाँ इसमें क्रोध है जैसे नई बहु
आती है तो सब गुन दिखाई पड़ते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन फिर धीरे धीरे जब उसका असली
रूप प्रकट होता जाता है तब लोग कहते हैं अरे तू बड़ी भयाल निकली निकली उकली नहीं तो
सदा से है जीव आत्मा है निकली उकली क्या अरे पहले वो उन दोषों को छुपाये हुए था अब
वह दोष ओरिजनल अवस्था के जो दोस्त थे वो आउट हो गए प्रकट हो गए बस आउट होना छुपाना
इतनी सी बात है बाकी दोस्त तो सब हैं रहेंगे अब जिसका अच्छाई का अधिक होता है दोष
अधिक दबे रहते है जिसको खराबी का अधिक मिलता है उनका जोश अधिक बलवान हो जाता है
अच्छा बात छुप जाती है ये तो प्राप्त न होने के कारण माया का आधिपत्य है और माया
के आधिपत्य के कारण माया के समस्त गुण 7 राजस्थान और उनके विकार सब सब में सदा
रहेंगे अनंत कोर्ट कल तक कोई प्रयत्न करे तो कम कर देगा समाप्त नहीं कर सकता और कम
करने के बाद फिर किसी भी क्षण वो, महान रूप धारण कर सकता है कम करने का मतलब यह
नहीं है कि वो कम हो गया हमेशा के लिए जिसके लिए आपने भागवत ने सुना होगा
जितेंद्रीय था धर्मात्मा जीतेंद्रिय कितनी बड़ी पोस्ट है जितेंदर क्रोध का वातावरण
हो क्रोध न आवे लोभ का वातावरण हो लोभ न आये काम का वातावरण हो काम व्याप्त न हो
इर्शा का वातावरण हो ईरशा न आवे वो जितेंद्र है अजी तो भगवत प्राप्ति के पास वाली
स्थिति होगी बिल्कुल लेकिन वहीं अजामिल इतनी ऊँची स्थिति में पहुँचा हुआ जामिल
इतने निम्न क्लास में पहुँच गया कि उसके पाप को अगर हम लोग सुने तो हम लोगों को
आश्चर्य होगा तनावड़ा पापी था हाँ यह अप डाउन हुआ करता है जब तक माया का आज पते है
तब तक आपको सलाह न समझो उसकी ऊँची अवस्था हो गई वो कनफर्म नहीं है व डाउन हो सकता
है इतना डाउन हो सकता है कि राक्षसों को मार कर सक दबा हुआ गुण है कब हुआ गुण है
तो कब कोई भी वस्तु हो इससे उसकी शक्ति समाप्त नहीं मानी जा सकती उसकी शक्ति का
मूल स्रोत है माया और माया का भाव इश्वर प्राप्ति से ही होगा नहीं लगा ही लगा है
तो जो सब दोष हैं तो कोई आपकी बुराई करता है वो पीठ पीछे करें या आपके काम के
सम्मुख करें क्या बुराई करे बड़े बड़े गुंडे हो लपटे जो शब्द बोलना हो काकाका लगा लो
बोल जितने शब्द बोलोगे वो सब शब्द माइक हो बस इसी के अंतर्गत तुम माया के अंदर हो
चाहे ये बोल लो और चाहे जितनी गालियाँ आप लोग जिनको कहते हैं हमें गाली दी अरे
गाली माने क्या वही मायाधीन हो किसी व्यक्ति से तुम कहो आप तो माया से परे है कोई
नहीं कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं कब बोलेंगे अरे साहब आप क्यों चला रहे हैं
आसमान पर महात्मा भगवान माया से परे का लेकिन अगर किसी को काम क्रोध लोभ मोह आज
दोषों से युक्त हो तो एतराज होता है क्यूँ प्रिया का तो है गुरु के कहने पर भी
अपराध होता है इतना बड़ा देव देव गुरू जी आप ही है आप ही मेरे सर्वस् है मेरे अंदर
दोष न देखियेगा उसको रहने दीजियेगा तो निकाल ले ना पाए कहीं आपकी निगाह दोष पर गई
तो वो निकल गए तो हम भी आपकी तरह बन जाएंगे यही डर होगा अन्यथा तो अगर कोई गुरु
किसी शिष्य में दोष निकाले उसकी गलती बता हे तो उसको आनंद से बिभोर हो जाना चाहिए
कि कितनी ममता है किसने हमारे दोषों को देखा वरना इसको जरूरत तो छुट्टी है हमारे
दोषों को देखने लेकिन जब तक कम्प्लीट सरेंडर न हो मुझे 1 भी व्यक्ति इंडिया में
नहीं मिला जिसके दोष निकाले और बलिहार या ऐसे मिले कुछ इने गिने कुछ जबान नहीं
खोलते ऐसे भी मिले कुछ इने गिने जी महाराज गलती हो गई लेकिन भीतर से उसको इतनी
खुशी हो की हमारे दोस्त निकाल रहे हैं ऐसा 1 वीडियो ने यह स्थिति है जी और ये
चैलेंज सब करने को तैयार है मैं हू महाराज है टीम है प्लान है 1 दिन होंगे बहुत
होंगे कई होंगे लेकिन अभी तक नहीं है कोई टेन परसेंट, कोई ट्वंटी परसेंट, कोई
फिफ्टी परसेंट, कोई नाइनटी परसेंट भी पहुँच गया है तो ये जो सिद्धांत है जब तक
मस्तिष्क में हमारे न बैठा रहेगा हमेशा सदा की जब तक हम मारे अधीन हैं तब तक सब
दोष हमारे अन्दर है और वे ऐसे विलक्षण और सूप दोष हैं जो हमारी समझ में नहीं आ
सकती अगर हम सोचे अकेले में हमें गुरु जी ने हमारे अन्दर ऐसी कोई गलती तो नहीं थी
तुम्हारा दोष तुम समझ नहीं सकते कुछ मोटी मोटी बातें समझ सकते ठीक है कुछ दोष ऐसे
हैं जिन्हें तुम गुरु के कहने पर तुरंत पकड़ लेते हो हाँ गलती हुई हमने गलती की
लेकिन ऐसे अनंत दोष हैं जिनको तुम समझते नही हो की है जो दोष हो सकता है उसे गुरु
समझता है आज तो तुम दोष नहीं समझ रहे हो उसको लेकिन कल ये दोष बन जाएगा इसका रूप
दोष का हो जाएगा कोई भी काम गलत हो खतरे का हो और कोई यातना करता है 1 बच्चा 50
दिलों में हाथ डालता है माँ बाप कहते हैं बिल में हाथ न डाला करो क्यों साफ बिल
में रहता है और साथ स्वयं बिल नहीं बना सकता इसलिए दूसरे किल बिल में रहता है
बच्चा पूरी बुद्धि लगाता है हमने तो 50 किलो में डाला कैसा पाप ने मिला ठीक है 50
बिल में नहीं मिला अगर कान में मिल गया तो तो मममीडेजीकेपास तुम दोष मारे जा सकोगे
रास्ते में जाओगे तो दोष क्या है खतरा क्या है इसको ठीक ठीक भगवान महा पुरुष ही
समझते हैं इसलिए हमें शास्त्र जनों ने गुरु के शरणागत होने को कहा है की तुम नहीं
समझ सकते क्या सही है क्या गलत है गुरु जो कैसे आ जाएगा वैसे तो बहुत कुछ समझ में
आ जाता है आप लोग जो ध्यान से सुनते हैं वो इस बात को एडमिट करते है की हाँ भाई
बात तो सभी समझ में आ गई है या तो 1 बात समझ में नहीं आती बाकी सभी आती बड़ा सा भाग
गए तो 21 बात समझ में नहीं आती इतनी बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर भगवान की सब बात समझ
में आ गई अन्यथा तो सोचो की ईश्वरीय राज्य की बातें भौतिक राज्य का जीव ये समझ ले
और उसकी बुद्धि एडमिट कर ले हे तो कुत्ते की पूछ है उसको दबाए रहो सीधी छोड़ दिया
तेरी ऐसी बुद्धि है अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई बुद्धि अनंत जन्मों से इस बुद्धि का
जो डिसीजन है, जो निश्चय है वो उल्टा रहा है अब उसको सीधा करने में बहुत प्रयास है
परिश्रम है छल सावधान रहना होगा फिर भी बिना महा पुरुष के काम नहीं चलेगा तो हम
लोगो में इतना अहंकार है कि गुरु की बताई हुई गलती को भी शहर समाने को तैयार नहीं
तुरंत जवाब तुरंत जवाब इतना भूल जाते है की अगर अपने से थोड़ा सा भी बड़ा मान लो तो
कुदेव रुक जाओ फिर जवाब दे देना पहले सोच तो लो भाई हमसे अधिक काबिल हैं जरा सोच
आज कुदेव रुक जाएंगे तो हमारी पोजिशन कर जाएगी उत्तर देना कहा जा रहा है जी तो तब
तक ज्ञान हमको 1 शिष्ट में लाना है जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती समस्त
जीव माया के अंडर में है और माया के अंडर में यदि है तो समस्त दोष है और जब समस्त
दोष है तो फिर किसी की किसी बात पर भी हमें फीलिंग क्यूँ होती ये फीलिंग क्यूँ
होती उसने ये कह दिया अरे अगर कोई फिजिकल दंड दे तो भी कोई बात सा मार दिया हमारा
सर फट गया 1 हफ्ते तक पकी करनी लॉस चलो कोई बात नहीं कम से कम कुछ लाख को हुआ शब्द
कहीं दिया तुम्हारा क्या लाश हो गया सबके बीच में उसने ऐसा कहा सबके बीच में हुए
हैं बहुत बड़े वह पुरुष तो उनके 1 जागीदार जाया करते थे अभी कुछ दिन पहले की बात हे
में उनकी बीवी को बहुत खलता था की हमारे पति तो बाबाजी हो जाए तो ऐसे कोई स्त्री
मिल गयी उसने पट्टी वट्टी पढ़ाया उस स्त्री को क्या बाबा जी को बदनाम कर 2 पति
जायेंगे उसे और भी हट जाएंगे संसार वाले जाए तो वो गर्भवती की स्त्री उसे सभा में
बैठे हुए बंदा उनके बीच में कहा भट जी महाराज गुरु जी महाराज व आप का दिया हुआ
मेरे पेट में बड़ा हो रहा है मेरे लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं आप खुल्लम खुल्ला
सारे सत्यंग देखने लगे और गुस्सा भी लोगों का आया काय बत्ती दौरत कहाँ से आ गई
क्या कह रही है हम कान से सुन रहे हैं जवान खींच ले लेकिन भट ने कहा कोई बात नहीं
तुम हमारे पास आई हो रहो यहीं पर सत्संग करो रहो खाना खाओ यही चाहती हो हमारा हमको
आश्चर्य दीजिये और उसके पति भी वहीं बैठे हुए थे अब सारे सत्संगी अलग अलग क्लास के
सत्संगी होते हैं किसी ने काना फुसी की देखा सुना संध्या मैं तो पहले ही कहता था
मेरा तो पहले ही ऐसा खयाल था कितने तो अभाव टर्न हो गए कितने लेफ्ट हो गए और वो
उसी प्रकार रही वहाँ पर लेकिन उसके पति टस से मस्त नहीं हुए पति को यह पक्का
विश्वास था कि ये बदमाशी करने आई है उसको मालूम था की हमारा विरोध करती है और
हमारे गुरु की निंदा कई बार कर चुकी है हमारे सामने तो इसको किसी ने पढ़ाया होगा जा
के बोलो सभा में तो उनकी बड़ी इनसल्ट होगी बदनामी हो जाएगी तो तब भी जब पति में असर
नहीं हुआ तब बीवी को फिल्म हुई उसने कहा अरे हमारा काम भी नहीं हुआ कुछ ले मैंने
पाप भी कमा लिया वृंदावन के इतने बड़े महात्मा के खिलाफ मैंने ऐसा इलजाम लगाया और
जिस लिए लगाया की पति को नफरत हो जाए बाबा जी से और फिर हमारा हो जाए वो भी नहीं
हुआ तो और उल्टा हो गया तब उसने पति से माफी मांगी और फिर बाबाजी के पास गई भटनी
के पास उनसे माफी मांगी हम लोग इतनी बात केवल दिन नोट कर लें कि हमारे अन्दर सब
दोष हैं सदा है तो फिर किसी की बात पर कोई फीलिंग नहीं और कहीं आश्चर्य न हो आदि
झूठा एग्जाम कोई लगा दे तो तो आश्चर्य को झूठा क्या है अरे तुम दोष युक्त तो हो ई
है उसने कहा की तुमने हमको गाली दिया तुमने नहीं दिया हमने नहीं दिया इसलिए गुस्सा
कर रहे हो नहीं दिया तो गुस्सा क्यूँ कर रहे हो 1 बात तो यह सोचो अगर कोई काना है
उसके 1 है और दूसरा आदमी भी काना है हाँ और 1 काना दूसरे काना को कहता है ओ काना ओ
कनवा इधर तो दूसरा काना बुरा नहीं मानता तो हँस देता है मन श्रीमान जी आप क्या है
अरे कोई 2 आँख वाला किसी काने को काना कहे चलो कोई बात नहीं काना काने को काना
क्यों कहें और अगर कहे तो फिर काना बुरा नहीं मानता तो जो सब सदोष हैं सब माया के
अंडर में है सबमें वो गड़बड़ी है ये नॉलेज आपको सदा रहे तो फिर आपको फीलिंग क्यूँ
हो ये गलत क्यों बोल रहा है इसलिए वो गलत आदमी है की सही वो महा पुरुष है माया के
अन्दर में नहीं माया के अंडर में तो सही हमेशा बोलेगा अरे 1 बात भी करते हैं उसने
आज हमको ऐसे कह दिया और कल तो नहीं अरे वो कल भी कहा था उसने नहीं बिल्कुल नहीं
कहा परसो भी बिल्कुल ही वो कहा था वो मन में कहा था ये बदमाश फिर आ गया और मुँह से
कहा था आइए आइए श्रीवास्त जी आइये मन में कहा था यह बदमाश फिर आ गया और मुँह से
कहा आइए आइए ये कई दिन से कह रहा था आज उसने देख लिया की श्रीवास्तव से हमारा काम
नहीं बनेगा तो उसने मुँह से कह दिया जाइए जाइए गेट आउट अर्थात यदि हम 1 बात
मस्तिष्क में सदा रखे रहे की संसार के प्रत्येक जीव माया के अंडर में है और माया
के अंडर का मतलब 1 बटे 4 पागल 1 बटे 2 पागल, 3 बटे 4 पागल अथवा फुल मै ये अलग अलग
क्लास होते हैं पागलों के पागलों के क्लास अलग अलग होते है अरे पागल तो आप सभी लोग
है लेकिन जैसे वो पागल अपने को पागल नहीं महसूस करता ऐसे कहेंगे की हम पागल हैं ये
बात कुछ जमती नहीं जमेगी नहीं अभी आगे चलकर जमेगी पागल की कोई परिभाषा अलग नहीं
होती जो दैहिक नातों को अपने देह को न समझे, देह के नातेदारों को न समझे देह की
हिताहित की बात न समझे, उसको हम दुनिया भी पागल कहते हैं लेकिन जो आत्मा का
हिताहित न समझे जो आत्मा के नातेदारों से प्यार न करके, देह के नातेदारों से प्यार
करे उसको महात्मा लोग पक्का पागल कहते है हो करेक्ट है जब तब तक ज्ञान किसी को
होता है तो समझ में आता है बिल्कुल ठीक है मेरे समान कौन पागल है काज किरिच बदले
तेरे ही कार दारी परस मन ही कोई कांच का चमकीला टुकड़ा ले ले बदले में अपने पास रखा
हुआ पारस उसको दे दे अब शिक्षा मानता फिर 2 रोटी के लिए उसको लोग पागल तो कहेंगे
और क्या कहेंगे मानवदेह मिला तब तक ज्ञान मिला और जब पश्चिम किया जा रहा है भगवत
प्राप्ति हुई भगवत प्राप्ति 2 अरे थोड़ा मुश्किल है अब भी मुश्किल है लोग तो कह
देते है 1 जन्म में तो हो नहीं सकती लगे देखो कभी कभी शायद हो जाए वो भी शायद हो
ये पागल क्या बात रहेगी क्या चाहता है भगवान जो तुम्हारे देने में बड़ा समय लगेगा
क्या चीज मानता है भगवान अरे साहब वो कहते है 10 लाख रुपया लाओ अभी तो हमारे पास
1000 हुआ है 10 लाख कब हो जाता है क्या चाहता है क्या मानता है जो मानता है वो
हमारे पास है लेकिन वो देने की तरपणताकाजोअभ्यास है इसके लिए समय लगेगा सब पागल पल
के लक्षण है किसी मूल्यवान वस्तु का मूल्य न समझना मानव देह को किसी प्रकार काट
दिया जाए बड़े बड़े पागलों को आप कहते पाएंगे अरे मेरा क्या है अपने बेटे से बात
करते है बेटा मेरा क्या है अब 50 हो गए 60 हो गए 70 हो गए अब कुछ दिन के मेहमान है
तुम अपना सोचो मेरा तो सब हो गया अरे क्या हो गया तुम्हारा क्या बन गया तुम्हारा
अरे हमारा क्या है 4 दिन में चले जाएंगे छुट्टी छुट्टी छुट्टी शब्द का अर्थ होता
है मुक्ति ये मुक्ति शब्द का पर्यावाची है छुट्टी मानव देह से छुट्टी मिल जाएगी
फिर कूकर सूकर पतंग का देह मिलेगा ऐसी छुट्टी नहीं होगी की छुट्टी हो गई माया से
इसलिए वास्तविक पागल तो वही है सो परत्र दुख पागल क्यूँ की जो न-क-र भाव सा गर नर
समाज या सफाई सोकतनिंदकमंदमद आ त म न गति जाय वो आत्म हत्यारा है शरीर की हत्या
छोटी मोटी चीज है शरीर का नुकसान कोई हो जाए छोटी मोटी बात है शरीर नष्ट भी हो जाए
फिर मिल जाएगा बिना मांगे बिना परिश्रम के तुम इतराज करो तो भी सुना नहीं जाएगा
जाएगा 1 भक्त कहता है भगवान ऐसे युग पालतिसरुाकमप्रचुरक षिर बन छाया सर तो वह तो
सतनकखिरोमपलबधुन न सकलिया हे गोपाल तुम्हारे गोपाल नाम को सुनकर मैंने तुमसे प्यार
कर लिया तुम्हारे यहाँ गोल गोपाल हैं वहाँ खूब गाये होंगे खूब दूध पीने को मिलेगा
मैं दूध का शौकीन था हमने कहा गोपाल से प्यार करो वहाँ निरी गाय हैं लेकिन क्या
हुआ तुम से प्यार किया तो हमारा जो अनाधिकार से जन्म सिद्ध अधिकार वाला, माँ के
स्तनों का दूध था वो भी छिन गया यनि अब जन्म होगा नहीं नहीं तो न मनुष्य की स्त्री
के स्तन सही कुकरी सूकरी के कुशन कुछ जब जन्म होता तो किसी माँ का दूध पीने को तो
मिलता है लेकिन जब भगवान से प्यार कर लिया तो जन्म मरण का रोग समाप्त हो गया तो वो
समाप्त होना नहीं है भगवत प्राप्ति के पूर्व तो शरीर तो स्वभावता मिलता ही है उसकी
हानि कोई विशेष हानि नहीं लेकिन उसकी इस मानव देह की हानी विशेष हानी इसलिए है की
और शरीर मिलेंगे उसमे आप कुछ न कर सकेंगे और देखेंगे मनुष्यों को ये लोग कर सकते
हैं इनको करने का अधिकार है काश की हमको मनुष्य का शरीर मिलता अब मालूम पड़ा है
आपको और जब मिल गया देखा जाएगा अभी जल्दी क्या है अभी जल्दी क्या है बूढ़े होंगे तब
देखेंगे सब बूढे हो के मरते और अगर बुरे हो के सब मरते भी हो तो बुढ़ापे तक जितना
टेटमेंट आपका पक्का हो जायेगा उतना ही परिश्रम पडेगा डिटाइटमेंट में उससे मन हटाने
में जितनी आग बढ़ जाएगी, उसके बुझाने में उतनी ही पानी की आवश्यकता होगी बड़े बड़े
फायर ब्रिगेट फेल हो जाते हैं जब भयंकर आग लगती है और फिर ये भी तो सोचो की अगर आज
तुमने उधार किया है तो ये उधार की आदत मजबूत होती जाएगी और फिर रिटायर होने पर
कहोगे जरा और कोई काम धाम कहीं मिले कहीं सर्विस कहीं और कोई काम और अगर कोई काम
धाम नहीं मिलता तो फिर हमने देखा है 80 80 वर्ष के बूढे आप लोगो के माँ बाप वगैरह
हैं कुछ लोगो कहाँ बैठे हैं वो भी जानते होंगे नॉवेल पढते है दिन भर अखबार पढ़ा
करते क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो क्या करें टाइम कैसे पास हो टाइम कैसे पास हो माने
मानो छुट्टी मिले इसको काट रहे हैं किसी प्रकार बताओ इनसे बड़ा और कोई पागल होगा और
पागल खाने वाले पागल को तो आप देखते है की सौ में 90 अपने आप भी ठीक हो जाते है
बिना दवा के भी हो जाते है गिने गिने है जो सारे जीवन पागल लेते है लेकिन इन
पागलों का क्या होगा ये तो जन्मते पागल है 12 जन्मते क्योंकी जितनी गडबडी कर रहे
है उतने और पक्का हो रहा है ये ईश्वर की ओर चलने वाली बात तो कोई कर ही रहे हैं
अभ्यास उल्टा कर रहे हैं जो अभ्यास करेगा उसी में एडवांस होगा आगे बढ़ेगा तो इसलिए
हमको पक्के तौर से यह ज्ञान सदा साथ रखना चाहिए की सभी जीव सदोष है और जब दोष के
अन्दर में बुद्धि हो जाती है तो हर व्यक्ति मजबूर हो जाता है आपको इसमें आश्चर्य न
होना चाहिए क्योंकि आप भी मजबूर हो जाते हैं आप स्वयं भगवान के प्रति भी गुरु के
प्रति आपके, विचारों में गड़बड़ी आने लगती है तो फिर संसार के प्रति आप क्या छोड़ेंगे
वह तो आती ही है ऐसे उसकी भी आ रही है आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है इस ये माइंड
का बैलेंस पता ठीक नहीं ढीला वरना आप सोच लेते तुरंत है अरे तो किसी ने बहका दिया
होगा हमारे बारे में या कोई घर ग्रहस्ती से शांत हो गया होगा 50 कारण हो सकते हैं
ये तो कोई नई बात नहीं महात्मा बुद्ध के 1 शिष्य ने कहा गुरूजी हम आपके आदेश का
प्रचार करना चाहते हैं हमको भगवत प्राप्ति न हो नरक मिले लेकिन आपके आदेश का
प्रचार हो और जीव ईश्वर की ओर चले इससे हम अपने को सौभाग्य विशाली मानेंगे महात्मा
बुद्ध ने कहा बेटा प्रचार करना है तो बहुत बड़ा अच्छा काम भगवान खुश होते हैं गुरु
खुश होता है लेकिन बेटा ऐसा है संसार बड़ा भयानक है सोच लो कारण लोग तुम्हारे
तुम्हें गाली देंगे तुम्हारी बुराई करेंगे अकारण देखो बाबा जी जा रहे हैं ऐसे
बोलने वाले लोग भी होते हैं हमने स्वयं सुना है कौन सी कार में जा रहे हैं 10
लड़के सिती के जा रहे हैं छले जा रहे हैं ऐसे बोल क्या करो अब बेवकूफ हो तुम जो
सोचे उसे छाया कह दिया अरे वो कुछ भी ला कुछ आला मन में आये सो हे जो उसके पास सब
को इससे क्या मतलब परेशान होने की क्या जरुरत है जैसा आदमी है वैसे वो कह रहा है
बेचारा अगर किसी के पास फूल की माला होगी तो फूल की माला गले में पहना देगा और कोई
अगर चप्पल का शौकीन होगा चमार होगा और चप्पल की माला पहना देगा जो जो सामान होगा
वही तो देगा कोई सामान बाहर से आएगा अपने भीतर की चीज बाहर निकालती है बुद्ध ने
कहा तुम्हे लोग कारण गालियाँ देंगे तो कुछ समय क्या करोगे बेटा उन्होंने कहा
गुरूजी हम सोचेंगे उन्होने मारा नहीं केवल गाली ही दिया यही क्या कम है हम तो इनसे
यह भी आशा करते हैं बैर अकारण सब काहु सो पाई याद है ये मालूम है हमको अकारण बैर
करने वाले लोग होते है अपने भाइयों से ही करते हैं कारण बैर हम तो विरोधी पार्टी
के हैं अरे हम तो ईश्वरीय पार्टी के हैं माया की पार्टी वालों से करते हैं
अकार्णबैरजोकाहू की सुनही बढ़ाई तो सास ले ही जान जुड़ आई का है अगर 1 आदमी ने ऐसी
सांस लिया तो आपको परेशानी हुई हुई तो क्या आपने समझा क्या समझा तो था फिर क्या
हुआ उस समय भूल गया भूल जाता है ज्ञान का विस्मरण हो गया की वो फिर हो गया पशु हो
गया कोई फर्क नहीं रहा तो गुरूजी ने कहा महात्मा बुद्ध ने मान लो किसी ने लगा ही
दिया 24 पत्थर फेंक दिए तो फिर तो बेटा गे दुनिया वालो से हम तो तुम्हारी भलाई के
लिए बताने आये थे महात्मा बुद्ध का आदेश पत्र नहीं गुरुजी भागेंगे नहीं हम कहेंगे
इसने मार नहीं डाला थोडा ही मारा यही क्या कम हमको यह भी आशा करते हैं संसार को
जैसे कोई आदमी पागल खाने वाले पागल से सब कुछ आशा करता है टू कॉपी उसी प्रकार
विश्व के जितने भी माया के अन्दर में रहने वाले जीव हैं उनसे महा पुरुष सब कुछ आशा
करता है चैलेंज के साथ सब कुछ आशा करता है सदा इसलिए वो कभी नहीं होता कोई शिष्ट
चल धोकर पी रहा है और चप्पल उठा रहा है दोनो में 1 रस रहता है मुझे पता है सब कुछ
हो सकता है तुम सब कुछ कर सकते हो हमको पता है तुम क्या करो तुम्हारा दोस्त थोड़े
तो तुम्हारी बुद्धि में जैसा रोग आ गया कार्य होने लगा महात्मा बुद्ध ने कहा अगर
किसी ने तुमको मार डाला तो तो कहेंगे महाराज ये शरीर तो अनंत बार छूता है कभी रोग
से मरा कभी किसी के मारने से मरा कभी कैसे मरा शरीर छूटा लेकिन आज गुरु के लिए
शरीर छूट रहा है सदा छूटा संसार के लिए आज गुरु के कार्य के लिए ईश्वर के कार्य के
लिए शरीर छूट रहा है इससे बढ़िया शरीर छूटने का और क्या कोपा होगा महत्मा बुद्ध ने
कहा बेटा अब तुम अब तुमने संसार को समझ लिया ठीक ठीक संसार में आप सब लोग जो सदा
दुखी रहते हैं उसमें नाइनटी नाइन परसेंट पॉइंट यही है बस तुम लोग आशा करते हो बाप
से माँ से बेटे से भाई से बहन से पति से हर 1 से क्या की हमारे मुआफिक रहेगा ये
हमारी सदा तारीफ करेगा ये हमारे स्वार्थ की सिद्धि करेगा ये हमारे अनुकूल ही रहेगा
बस यही कारण है दुख क्योंकि 4 बार तुम्हारे मुआफिक रहा 1 बार जहाँ खिलाफ हुआ लगा
तुम्हारे अन्दर ये मेरा बेटा है ये गुर्रा आज तक दबान नहीं खोला इसने आज कह रहा है
ने बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं गाँव लग गया आप अगर दोनो बात सोचे होते कि बेटा
बेटा भी है और बाप भी बन सकता है अगर क्रोध में अंधा हो जाए तो बेटा बाप बन कर के
चप्पल भी उठा सकता तैयार रहो हुशियार रहो समझे रहो फील न करो परेशान न हो अन्य
नैचुरल बात कुछ न समझो सब नैचुरल है सब बात के विकार का वर्क है सब माया के अन्दर
में उसी के सब वर्क है कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं थोड़ा कहीं से कोई दौड़ हो
सवआदमीकीतो कोई आगे निकल गया तो उसको दूसरा क्रॉस कर गया तो तीसरा आगे बढ़ गया है
इस में आज किया अगर बस दुख खाया तब किया जब ज्ञान चला गया अगर आप लोग इसका अभ्यास
करे 10 दिन भी सवेरे से रात तक सोते समय तक होशियार रह कर आज मैं किसी की किसी बात
को फील नहीं करूँगा और ये ज्ञान सदा साथ रखूंगा सब ठीक इसने गाली दिया एव्री थिंग
इसलिए भी ठीक सब दोष मेरे अन्दर है उसी के अन्दर उसने कहा है और इसलिए भी ठीक की
अगर हमारे अंदर दोष नहीं भी है तो इसके अन्दर आ गए होंगे इसलिए ऐसा कह रहा है वो
तब भी थी लेकिन जिस दिन ये ऐसा समय आपके सामने आ जाए कभी कि किसी की किसी बुराई से
कोई फीलिंग न हो बस समझ लेना की मेरे दोस्त लगभग चले गए अब मैं दीनता के क्षेत्र
में आगे बढ़ गया अब मैं गुरु कृपा का अधिकारी बनने ही वाला हूँ बिल्कुल पास पहुँच
गया हूँ बस यही पहचान पैमाना भी आपको दिए दे रहे है ये जरुरत नही पूछने की गुरु जी
से मैं कितने परसेंट शरणागत हो गया हिम्मत हो जरा पूछा हम लोगों ने चोरी चोरी धीरे
धीरे महाराज जी अगर आप बता दिया करे की किस क्लास में पहुँच गए जरा अरे तू क्या
बता दे कुछ क्लास भी तो हो तुम्हारा बिना क्लास वाले को बता दे बड़े क्लास थोड़ी
बहुत जो बात बन बिगड़ जाए कह दिया महाराज 4 में हो तुम 3 में हो जी हम 4 में वो जो
दीनता थोड़ी बहुत चल रही है वो भी सब बनटाधार हो जाए लेकिन पैमाना यहीं है बस जितनी
फीलिंग आपकी कम होती जाए किसी के दुर्वचन से किसी की किसी भी अपमान की बात से
फिल्म तुमको जितनी कम से कम होती जाए बस समझ लो कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जितना
क्रोध व स्त्री की बात से, पति की बात से, बेटे की बात से, घड़ी में हरसल करो बाहर
पहले मत जाओ तुम्हारा घर ही श्रम बनाया इसलिए है संतों ने कि तुम इसमें प्रैक्टिस
करो ये उच्च कोर्ट के महापुरुषों की बातें हैं जो बिना ग्रस्त के ही महापुरुष हो
गए लोग भ्रष्ट महापुरुष कहलाते हैं यानी थोड़ी सी कमी रह गई थी बजे हो गए वो लोग
लेकिन ग्रस्त आश्रम का मतलब यही है की गन्दा वातावरण मिले और अपने को ठीक यह सोचकर
हमारे अन्दर सब दोष हैं ये बी, बी, हमको रोज बताती है कितनी हमारी तहसीनी है
गुरुजी तो हमेशा साथ रहते नहीं यही बताती रहती हिनदकनीरेराखिआगन कुटी चावा अपने
पैसे से कुटी चबा कर के अपने आंगन में निंदा करने वालो को रखिए तो आपके दोष को
बाहर निकाला करेगा और यदि आप योग्य हैं तो अपने देश, दोषों को मानिए और ठीक कीजिए
कौन निकाल ये मत देखिये गुरु जी कहें तो कहें ये कौन होता है कहने वाला अरे कोई
तुम्हारा हित करे इसमें बुरी बात क्या है इसमें बुरी बात क्या है कोई भी तुम्हारा
हित करता हो अगर गुरुजी के द्वारा तुम्हें कोई चीज मिल रही है वो चीज और कहीं कोई
दे रहा हो तो तुम्हें लेने में क्या बात है क्या नुकसान हो जाएगा तो इस प्रकार ये
मान अपमान की बीमारी हमें मन से निकालनी होगी बिना इसके निकालें वो दीनता नहीं
आयेगी और यदि दीनता नहीं आएगी तो फिर हमारा यह भक्ति का महल रह जाएगा शेष फिर
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
